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कलकत्ता-७००००७ 


अभिन्यक्ति की तलाह्ञ 


कविता का संवध दिन ओर दिमागरसे दै ओर कविताकी र्चना-प्रकरिया 
विननाद घौर यतुभव केः यधन कौ ग्दोलती है साथष्टी यथार्थंफो भी प्रभाषितं 
करती ६, सिगक ज्तिष्‌ कवि को भाया, छन्द, अलंकार आदि कै मए माध्यम 
क्म ग्रोजनेके लिए सग म लगातार धमना पटना टै,- 


परम अभिन््ति 
सगानार घूमती रै जगर्न 
पता नष्टौ जाने क. जाने कर 
वह 
शमीति महर गली भ 
ओर ष्टर ग्ट पर 
छक्र देग्ना ह्र णक चेष्या 
प्रत्येक गतिरोध 
प्रस्येकः जरित्र 
वह एक आला का श्ति्तम 
षर एवःदरेशव गजनैनिक परिभ्िनि 
प्स्देक मानवीय म्वानुभृत जदं 
पिषर-परस्सि, क्तियिमत परिषति 
ग्योभना ह पठार." " पटाद" "ममुन्दर 
सरणी मिन्‌ गते मुत्त 
नरो ष्म्योदष् 
परम भिरि अगर 
दरम गपा 
म्स्त 1 संदेरेने। चोदना) 


श्र शण {न लिरन्यग इृष्ना पना शिगदे छे पटन्‌ खारी सप्न 


परिश्थित्नियो से गुज्ञरना होता है । जो कवि मानवीय आदशं के लिए जितनी 
गहराई से गुजरेगा शौर समञ्चेगा उमका अतुभव संसार भी उतना ही विस्वृत 
ओर गहरा होगा तथा सौन्दयं बरतरान्तेयण भी उतना ही स्पष्ट गौर प्रभाव- 
शाली होगा । पिले दशको मेँ जिन कवियो ने अपने समय कै यथाथ यर 
सौन्दयं अंतरान्येषण की दभर ओौर इस्सह यातना सहकर कविर्‌ लिवी, 
मे आज भी हत्वं कवि है ओर भविष्य मे भी रगे । हर सचना कस- 
मसाहट से आती है, चाद सौन्दय, प्रेम, उल्लास की कवितार्पे ह, प्रकृति षे 
प्रभावित हो या माननीय यंत्रणा यौर भयावह थपघातो से उपजी कविता हो, 
सभी यातना से खनित ती है उक्त पक्तियी में कवि सुक्तिवौध गली से 
लेकर देश, पहाड़, सुद्र ओर सारी मानवीय स्थितियो के वीच तड्प कै साथ 
अपनी परम अभिनग्यक्ति को तलाश रहा । 


लेकिन जव देश की राजनीतिक, सामाजिक, थ्भिक ओर षैचारिक स्थितिथी 
ही दष्टिहीन ओर आपुनिकता के नाम पर समाज का ऊपरी दचा लगातार 
निचन्े बुनियादी दचे को स्वायं ओर दिषावे की खातिर नष्ट ओर शोषित 
करते हुए, नयी संरचना को दिशा भी नदे पारा हो तव कनिमो का दायित्व 
अधिके वद्‌ जाता है भौर तलाश की प्रक्रिया म नवी अभिव्यक्ति के कई खतरीं 
सेलद्ने को तत्पर होना पड़ता दै तथा अपने समयमे हो रही धटनाभौ पर 
मज्ञर रखते हुए परिवेश के सूत्र को भी पकडे रहना पड़ता है । कनि बस्तः 
परिवेशकाञंग है ओर साथी समाज की ओंव भी है, जिसके दवारा समाज 
जीवन को देखता, समद्चता ओर विश्लेपित करता है । 


पिद्धले तीस-पै तीस वर्पो पहले के कवियौ ने प्रतीको कौ गद कर प्रानो म नया 
अर्थं भरा ओर कविवाको जो नयी दिशा दी थी, उसीको प्ररवतीं कवियींने 
विद्रोह की र मोड़ दिया थौर स्वाधीनता कै वाद जव मोहभंय हआ तौ उसे 
बिरीधी परम्परा के रूप भे आगे वदाया गादसम भाषा बदली, मियक ओर 
ग्रतीक नए थथं में प्रयुक्त हए, देशज अतुभूतियो यर परिषैश को माफ-साफ 
व्यक्त किया गया ओौर सम्प्रेषण फे योग्य वनाया गया । इन कवितामो्मे नजौ 
यथाथ व्यक्त हए ये बाहरी ही नक्ष बल्कि अन्तजंगत के भी ह । कविता में इन 
दोनौं यथार्थो का महत्व ६ । आज कविता का अर्थं बह नह हैजो पहने था। 
अव कवि यपने दायित्व से परिचित दै, इ्मलिए बह केवि कहलाने ओँ विर्वा 
नद करवा, वल्कं समय की समस्त घटना से सचेत होकर--लोगी की 
समस्या कौ व्यक्त करता ई । इसीलिए धृमिल्लकी रायमे “कवि एक 
जिम्मेदार व्यक्ति होता &ै, जो समाज की पगुप्रृत्तियौं पर सांघातिक चौर 


करता है ओर कविता की भाषा भं, अपनी सहन यआात्मीयता से इन चुधुमवेशी 
पशु आचरणौ के पे धिये सामालिक तथ्यो का उदधाटन करता है 1-- 
लेकिन अपनी सामाजिक विरेषताभौ ओर संस्कारगतं मनोगतवादी अवधारणाओं 
के कारण, वह यन्तर्धिरेधौ की वर्गीय अन्वव॑स्व कौ अमूर्तं छोड़ देता है ओर 
यं पर कविता जीवन-गत मृटयो से अलग हो जाती है! जीवन मृल्यो से 
श्रृथक किसी सादि की वात करनां सपने आप मै वहुत यडा फाड ६ै-- 


रचनाकार ( कवि ) भी हाड्मांस का वना संवेदनशील व्यक्ति ै। करोड 
लोगौ की तरह वह भी सामाजिक निर्माण मे लगा हआ सामान्य आदमी ह । 
वह भी रोटी-रोज्ञी के लिए मेहनत करता है--समाज एवं व्यवस्था मे व्यार 
पडयत्रो के विषद्र लता दै ! वह आकाश की दुनिया भँ ख्वाव बुनने बाला 
फरिश्ता नष्टो होता, वर्क यथाथं की ठोस ज्ञमीन पर खडा अपने समयका 
सयेत प्रहरी भी होता ट! इन स्थितियो से चृह्षने वाला कवि टी अपने समय 
का दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता ै ओर इसके लिए चाहिए अतुभव की गहरी 
पैठ। यह तभी संभव दै जब्रकि उमे न्थापक ज्ञान ओर अनुभवी तथा 
लोक जीवन ओर शास्र की जानकारी भी ष्टो 


रचनाका संवंघ स्चनाकारके संस्कार ओर उत्करे परिवेशसे ट, जेसा 
कि पहले भी संकेत कर चुकारह। परिवेश से रचनाकार अनुभव प्रा करता 
ई ओर संस्कारसे देग्दने तथा व्यक्त करने का दंग ; अनुभव उसके व्यक्त करने 
के कलातमक रूमका श्ञान प्रदान करता है। मतलव यह कि रचनाकार 
संवेदन के द्वारा अपने आस-पास जो कुठ देखता-घरुनता भौर भोगता ै उते 
आस्मसात करता है ओर अनुभव तथा श्ान-क्षमता कै द्वारा कला के रूप व्यक्ते 
करता है ( इसमे उसके संस्कार एवं परिवेश से प्राप्त शब्दौ का व्यवहार होता 
ही र।) रचना अपने आप नही आती वल्कि भाव आति रै ओर खजन कै 
लिए मजबूर होना पडता है। इन्ही भावों को रचनाकार अपने विभिन्न 
क्लानानुभवो से कल्लारूप देता ई, जो वातावरण ओर परिस्थितियो से प्राप्र हरी 
है । अतः यद मानाजा सकता है किछ्क्त दोनो ही रचनाके उत्सह, 
जिनमे घटना" स्मरण र सीच-विचार मभी म्नि इए है। दोनोदही 
रचनाकार की बिचार-परक्रिया को परिवत्तित करतेष्ै। यदीकारणरैकि 
पिक्चते करई दशको म कविता फे विभिन्न पक्षो म वहुव सारे वदलाव याण है। 

आज कविता महान गौरव प्रदान करने वाली वस्तु नह है वठ्कि संथपं को 

आगे वदने का हथियार वन गवी है! अवक्ल्यनाके स्थान पर यथा्थंका 

षन दै, चक ओर न्दो के वंधन अभिगयक्ति मे वाधक नह हे ! 


यौ तौ कविता का र्ना संनार वैयक्तिक होता है मगर उमका रंवेध समाज 
सेध्किदटै। कतरि भी तो समाजकाही एकथंयटहै। प्रस्तुत संकलन 
मै कवियौंकौ कविताएं संकलित है, ये कलकते के साष्ितिकं माहौल मे 
परिचित है भौर ताहित्य की बृद्धि इनकाभी योगदानदहै। वे ग्रकति्म 
कवि नही है, लेकिन विभिन्न कर्मो एवं न्यवमायौं से संबंधित ह । व्यस्तता 
कै वीचजो समय मिल जावा टै उस्म प्रूना-लिषनाभी हो जादाहै) 
इमकी दन कविताओं मे तथा विभिन्न पत्र-पन्निकाओं म प्रकारित कविताो 
भे सिद्धान्तोया मतोका आरोपण नहौ है, वल्कि कार्यो के वीच विभिन्न 
स्थितियो, घटनाओं ओर वदलावो के माथ दही राजनीतिक घपलो से हद प्रति- 
क्रियाओ की शब्दाभिग्यक्ति है। ये कवि तथाकथित बिभिन्न वादो कैः 
शंडो के संकेतो पर ह्ला मचाने वाले दम्भी या दिढोरची कवि नही है! ये 
तो संकौची स्वभाव के एकत साधक कविर! ये विनग्रतासे मानते 
कविता प्रषति मँ पाद्‌ जाने वाली चीक्ञ नहीं बल्कि साधना शौर अभ्यातके 
साथ रची गढ़ी कृति दै ओर इन कविताओं मे उक्त तथ्य स्पष्ट ्टोते है। इनके 
काभ्य-रूप विषय तथा व्यक्त करने के ट'ग उतने सरल ओर जाने-पहचाने टै कि 
किमी कूपवादी आलोचक कै लिए सपाट ह, मगर विषय वस्तु, सिल्य स्वाद 
यर सम्प्रेपण आदिमे ये कविता पाठक की प्रतिक्रिया प्रा करेगी भौर र्न 
वतरियोके चरित्र सख, सोच यर अचुभुति को स्पष्ट करेगी । साथही समयके 
चक्र भ घटने वाली घटनाओं की उनकी प्रतिकरियाभी। चूंकि ये कनि किरी 
खास विचारधारा या आन्दोलन से सम्प्क्त नही है इसीलिए कही आदशेवादी 
हैतो कही घोर परम्परावादी ठो कही यथाथंवादी ! यानी ये बलात्‌ विद्रोही 
नही दै वटिकि आम ल्लोगौ की तरह स्थित्तियीसे कभी वशरै तो कभी 
इधी। समाज ओर व्यवस्था मै विभिन्न तरह के दिषरावेपन, शोपण, ओर 
विषमता से ये भी अपनी सीमामेदुवी है यर खुलकर उसे व्यक्त करते दै । इनमें 
संकलित डु कवितां तौ एेमी है जो आजके समथं कवियौकोभी 
चुनौती देती है । इस प्रकार इन कवियो की कविताथो मे विभिन्न विचारो, 
संेदनौ, शैलियो ओर प्रदृ्तियो की च्या देखी जा सकती है, जिसके कारण 
इन पर पतनोन्युण, व्यक्तिवादी, सुण मानसिकता से ग्रस कविष्ौनेकादोप 
लगाया जा सकता है, मगर अधने सम्प्रेषण ये ईमानदारहै। किंते 
ईमानदार है इसका अंदाज्ञ कविताथो को पदृने कै वाददही लगायाजा 
सकेगा । किन्द्रे यह एक अभिनव प्रयोग दै, दसको तो नकारा नहीजा 
सकता 


नगेन्द्र चौरसिया 


संख्यां 
के 
वोच 


च्िर॑जी लाक 


च्िरनीःलाल 


[) 
जन्म : १२ माच १६३६ रतनगद़ ८ राजस्थान ) 
रिक्षा; वाराणसी में 


१६ वपं की आपु भर चिर॑जीलाल चमद्धिया ( अग्रवाल ) चाय वगानकेपैत्रमे 
कपरेरिस के रूप भ प्रविष्ट हृएट ओर बीस वपं के अन्तराल मे 
प्रासकोवा री इस्टेट कै मैनेजिग डायरेक्टर कै रूप भे प्रतिष्ठित इए । 


लेखन हिन्दी ओर अंपरज्नी दोनीं भाषाय भर 
प्रकाशित पस्तके 


टी टेस्िग प्रोसेस एंड ग्लोसरी 

भारतीय चाय उद्योग का इतिहास 

त्वाय का वनस्पति शास्त्र 

२६७० भे विश्व भूमण । यूरोप, अमेरिका, 'जापान, श्यादि देशो की यात्रे । 
१६८५ म सोवियत संघ की याच्ना । 


भार्त-सोवियत मेत्री संघ के आजीवन मदस्य 

मास्को-नयूज्ञ कलव कलकत्ता के संस्थापक सदस्य 

अदाकार नाव्य संस्था के वर्पो तक उपाध्यक्ष 

पत्र-पत्रिकायों भे कविता, निवन्य प्रकाशित होते रहते है । 


१० 


सास्तिक अर नास्तिक 
|) 

मृत्यु-भय-परस्त, 

आस्तिक हू 

संकट टल जाने पर, 
नास्तिकं ¢ 


ट 


न्यायालय 

[ । 

बडे वड़े वकील 

न्यायमुतिं लज को स्य समञात दै 
असत्य की विजय कराते हँ 

विष्ल धन-रारि पाते है! 


देखता रह जाता है निधैन 
कैसे क्यकरलेवान्यायको घन | % 


र्र्‌ 


शोक-भूफा 

|) 

जिन्दगी की ऊवड्-खावड़, 
शटी पटी सड़क पर, 

श्षटके खाते-खाति, 

म जव शोकपर हो गया ह| 


धूल योर षू भरी टवा, 

अव भेरा कु नदीं बिगाड़ पाती 
क्षयरोग से ग्रस्त 

सूखी चाति, 

अग ओर खून नहीं निकास पातौ 
राक्षसी गाडि्ो-."आाती-जाती, 

भेरी जिन्दमी को थव डा नद्य पातं । 


गहु-कीचद्‌ भरे, . 
रास्तौ पर च्छते चलते 
म जय पक्का हो गवौ (| । ¢ 


मन्नदूर 

। । 

चेरी न्लंसम की शू-पलिरासा 
चमकता मजदूर का वदन्‌, 
प्रसीने सेर्भीगा, थका तन-मन, 
कहता देषो-- कितना शोषण 


चिलचिलाती धूप नंगे पोत 
थोडे सा दौड्ता रिक्शावाला 
यैल सा वौह््टीवा 

पृक्ता 

ढोना कब तक १ 


कहता कहानी असफलता की, 
पंचवर्षीय योजनाथों की, 
मतुम्य की निम॑मत्ताकी 

मनुष्य के द्वारा म॒तुप्य पर । % 


१४ 


हाई-सोसाईटी 

॥ । 

इस हाई-सोसा्टी भे 

चका व्वौघ करती वेष-भूषा मेँ 
ददेषिरयो" यर “सज्जनो की कायामे 
भेरी ओं तलाश करती रहती दै $ 
जिसका अभाव सुद्चे खटकता रहता टै ! 


इन यौबन-भार से लदी नारियों मे, 
स्वप्न सी सुन्दर सुुमारियों मे, 
शद्धो के गरिमामय सुषो पए, 

गुवको मे 

भेरी आदं तलाश करती है-- 

एक भन्द्‌ आत्मा-- 

सतत तलाश करती रती दै 
निरन्तर.-.“-.खोजती रहती रै । ४ 


२५ 


शाब्द 

[) 

सदमी की आदमी से दुश्मनी 
दोस्ती मे वदल गयी होती 
अगर ग्रलते शब्दो की 

मुह से गोली न चली होती ॥ 


कठोर शब्द की चोट-- 
लाठी की मार से गहरी है, 
थोडे की चोट से करारी है 
जो नीद कर देती हराम ! 


इनिया भे परेल गयी होती खुशद्यली, 
अगर चुभते शब्दों की हो जाती थोडी सी कमी 1 


न किसी के जीवन मं जहर भुलता, 

न कोद विक्षर होकर तङ़्पता, 

अगर शब्दौ पर होता थोड़ा सा निर्य॑नण 1 

आसान टौ जाता समस्यां का हल, 

अगर ईमानदार शब्दौ का थोद्धा चा इस्तेमाल होढा 1४ 


१६ 


शहर भोपाल 

[। 

कठिन जीना 

सुरिकल सौँस लेना 
पूजीवादी संसकवि भे 
शोपण की व्यवस्थामे। 


पर कितने नहे, 
शिक्षा कितनी ँहगी, 
चिकिसा दलम, 
वेकारी की वड़ी पीड़ा। 


धूतं नेताओं के पौंब तजे, 
सपने जाते कुचले 

लोग रोक्ञ भरते 

बड़दुःवी 

कोड तरसता 

वसम, एक सीट की खातिर, 
कोष सपना देखता 

कारके नए मंडल के लिए । 


चा निपाक्त, जल ज्ञहरीला, 
इल स्वास्थ्य, चेरा पीला 
मर गया शहर भोपाल, 
गोलमाल ही गोलमाल 1 


भागः गया राज्यपाल । 
कषँ गया राज्यपाल १ 


मद्टी-नेशनल दस्यु-द्रट रहे 
रक्तमीज से वद्‌ रदे 


शाति चाष्ट, युद्ध नहीं 
जीवन चाहिए, मृत्यु नहीं । % 


२१७ 


भृष्टायार 

॥ । 

भेरेयार 

गुस्सा मत हो, 

शरृष्टाचारदहै हमारे गले कां हार! 


हमारे देश मे चमत्कार दी चमत्कार, 
घसणोरौ, चोरी, व्यभिचार अपार} 


मेरे थार! 

मतक्द्धष्ो, 

न जलामो अपना घून, 

मत करो ज्यादा सौच विचार 

योल, जय म्रष्टाचार, जय दुराचार ५ 


श्छ 


मेरेवेरे 

[| 

भेरे प्यारे वेटे! 

षडे द्वद 

दरम मादस॑वादी टो ! 


यह संसार 
वहत स्वार्थी जातिम ओर षंवार है । 


मँ चिन्वित हं ठम्दारे लिए, 

तरम दसम कंसे रहोगे १ 

केसे चलोगे १ 

इस देश मे तो कालाधन चलवा है 1 


सोना ओर चौँदी रक्त से नहाए रहते 
सदयप्रिय यर सयकाम, 

यह जुञ्च-जह्न कर मरते दै 

यहो नकली नोट चलते है 

असली ओर वड़े“ 

रदी के भाव विकते है] 


भेरेष्यारेवेरे 
सन्ने चिताटै। ® 


२६. 


भेरा संकर 

|, 

जय सुश्च 

कोई 

अति भक्तिसे नमन करता दै, 
तो सुश्च डर लगता दै... 

की बहसुञ्नेठगनले! 


जव कोषे युश 

हाथ नदं जोडता, 

भरे पाव नही पडता 
तवभीर्ग डर जातां 

उसे विद्रोह समञ्च लेता ह 
स्ने उससे सत्ता किन जाने 
मार खानि का भव लगता £ ! 


पर, जव मै, किसी आदमी को 
काम म व्यस्त देवा ह 
तो...वहा-.-खुश--होवा ह । # 


२० 


शौतिके लिप 
[| 


हम, धरती पर रहने षाले लोग, 
हए मौसम से करते शिकायत । 


व्यथं कै करगडों म पड़, 
अपनी जिद प्र जड 

बहुमूल्य शति से वंचित, 
अतीत ओर भविष्य से चिपके 
वत॑मान को सदा नकारते । 


हम, परायो को अपनाने बाले 
भित्र वनाने बाले 

अपनो से दूर भागते 

साज्य को स्वीकारते, 

म्रह्य को इकराति । 


हमष्गारोने बले दुर्ग „.- ~ „ 
कभी नष ुस्कराते ! >} | ~; = 


२६. - 


नेनिन 

। । 

डर से थर थर कंपते, 
कठोर-्रम से-हफते, 
पीले, फीके चेहरे वाले, 
पसीने से नहाए लोग 
असहाय, नीम-~कडवे, 
स्तन्ध, दवे हुए 


उनका मि, नेता 
पथ-प्रदशंक-- 
तेजस्वी सूं सा, 
घर्र, उद्धत, प्रखर, 
लेनिन ! # 


र्र्‌ 


कथि मायाकोषस्को 
[| 


दे विप्लवी कवि ! 

बम्हारी सशक्त वाणी, 
चम्हारी तियो? 

वरम्हारी कविता 
गुजरी है 

जन-मानस की चेतना मे । 


तुमने नव युगकी घोपणाकी 

उञ्ञ्वल भविष्य की कल्पना की 

म्ह वाणी भं मेष-गजंन या 

वियुत की तद्पथी 

तुमने भर दी वन्दरूकं की गोलिर्यो शब्दों मे । 


गोकौकी आदौ के ओंपुमौ को, 
लेनिन के विचारो को, 

साकार किया कविता मेँ 

किन्त, 

स्वयं के प्रचंड आवेगो से, 

नही वचा सके अपनी जिन्दगी । 


२३ 


कथिता ९ मेरे लिप। 
॥ ॥ 

भ्वंद शब्द्‌ वदरी बात, 
गागर मे सागर 

कविता से जीवा 
कनितामें नीताहं । 


कविता जीवन की सच्चाई-- 
भरे हदय का स्पदन दै, कविता | 
मेरी आत्मा का क्रदन है, कविता !! थ 
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नौरतन मल मण्डारी 


नौस्तन मत्त अण्डारी 

| । 

जन्म : १० अकटूवर १६४० 

जन्म स्थान : जोधपुर ( राजस्थान ) 
ग्यवसाय ; नौकरी कम्पनी रेके 
शिक्षा ; एम कोभ, विजनेस भैनजमेर 
कलकत्ता : १६६६ ( बिद्िश इस्टीट्‌¶ृशन ) 
अतिरिक्त व्यवसाय : 

डायरेर पन्तिक प्रतिष्ठाने मै 
वंगाल इडस्पते लि° 

यंगलक्षमी स्टील ट दिग के° लि० 
सपरा एकसपोट्‌ ल लि° 


शुचियाँ ‡ संगीत, उदू" शायरी 
प्रकाशनं : विभिन पत्र पत्रिकां भै # 


२६ 


पक आहर से 
[, 


एक आहट से 
उमढ़ने लगवा है मेरे भीतर 


समुद्र-ज्वार न 
ओर वसन्त भी करने ल 
भेरे साय 

चम्हारा इन्तज्ञ,र ! % 


क्षणिक उजाला जव भी होता 
| । 

क्षणिकं उजाला जव भी होता है 

भरे धरम 

तो दीखने लगते है चेहरे 

अन्धकार मे खोये हुये, 

कव कोई कितना वीव जाता है 

परता तदी चलता | # 


श्ट 


हताश आंखें 

| । 

हताश ओं 

ष्ोढो प्र कम्पन 

हाथ-पांव चलते षै 
मानोतारसेर्येधे 

किसी कढपुवली की तरह हिलते रै 


या इमी को जीवन कहते है १ * 


२६. 


डित्रियों का पोथा 

# । 

डिगरियो का पोथा 
बोक्च लगने लगा है सु 


इठे आश्वासन 

शुटन कम नही करते, 

काट देतेदैऽउनहाथोकोही 
जिन्दं लालसा होती है 
डिग्िरयोकी } % 


२० 


रूढ खरौर मदंकार 
@ 


शू ओर अहंकार 
यन्त्रहै 
कमज्ञोरी चिपाने के 


श्षणजवभी 
उजालों म बदलते दँ 
सभी स्तम्भित रह जाते है । % 


देर्‌ 


पन, पत्ते 

| ~ 

परल, पतते 
वाग, 
मनकोष्ुगये, 
कीं 


िदगी का दूसरा नाम्‌ 
इनकी ता्ञगी वो नहं १ % 


^. 


फोजाहर्तो 
[) 


कोलाष्लो 
ओर भीड़ म जाने कहाँ 
खो गई टै जिन्दगी 


सदियों से जिते ददते ष 
मरीचिका वनरी जा रही है जजिन्दमी! * 


चिचेकशीन 

|) 

हम विवेकशील लोग 
जानते हृए भी 

हिता, अन्याय बलात्कार 
न जाने क्या-क्या 

कर बैखते है 

यौर अनजान वनते है 


पशु-पक्षी ही जच्छेहैनो 


सव कच्छ देखते दै 
फिर भी शांत रहते हैँ । ४ 
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सुयह की जाजिमा 
| । 


सुबह की लालिमा 

लाती है नई ताज्ञमी ओर सन्देश 
देती दै नई दिशाये, 

मगर जव जव 

कलेण्डर की तारीचें बदलती है 
स्रव तव आईने मे 

दलती छप्न कचोटने लगती  । 


३५ 


लाशें 

[| 

लाश 

अव कत्िस्तान में नही 
शहरो भे मज्नर घाती दै 


ऊंची मीनारो पर 

चौराहे पर; 

अपनी अपनी भाषा मे 
बोलती भी दहै 

भयोकि राजनीतिसे 

इनका गहरा सम्बन्ध है । ¢ 


३६ 


ब्ाहग सममे लगी 
[) 
` दद्रंगस्ममे लगी 
परवो की तस्तरे 
धूर पुर कर 
देष रषी 
शौर र रही है मेरी जिन्दगी पर । 


कह रही है 

कायरता से जीना 

आत्म सम्मान वोना दै 

यानी मौती खोना दै जीवन भर रोना दै 


सचमुच ये अनुभवी वेजान 
बहत कुक कहदी है ! 
यदपि दीवारपरर्टेमी र्वी रै! ५ 


अपने सपर्नो को 

[ 

सपने सपनों को 

रोज निहास्ता 
जोरहते है यषूरेषठी। 


देखना चाहना हरम 

पल, पतते, पाङ 

ग्बृला नीला माकाश; 

मगर बम कितने निर्दयी हो मेरे समय ! 
किष्ठीन ली ठमने यिं 


ने सहारा लेना चाहा 
संगीव-का 

वहं भी नहीं भाया द्द 
होकर वमने कुद 

हठँ के स्वर छीन लिये भेरे। 


मनि चाहा 

आनन्द लूँ घुलेषन मे 

मगर चम्हारी नासमञ्ञी ने 
वेडि डाल दींमेरे 

पँबोमें 

मैने चाहा 

मुकावला कर परिस्थितियों का 
मगर निद॑यता से तुमने 

काट दिये मेरे ाथ-पोँब 

क्यों 

त॒म जलते दो 

प्रतिशोधकी आगमे 

यात्मने वहशक्तिखोदी 
जिससे त॒म खुद को प्ट्चान सको ! % 


इट 


अकिजापन 

॥ १ 

उक्ला होवा हूँ जब 
साथदेतीदै 

भेरी तन्हाश्यो 1 


आईना भी न जाने क्यो 
उदासियो को भेरी 
समेटलेता दै 

अपनी वांहींमे! 


दरप्याम की डाली पर 
वैदी-- 

कोयलनेभी 
तानचेडी दै मीठी 
क्योकि म अकेला हूं 
वन्हाह1 ४ 


३६ 


म्रिटाना चाहते हो सुद्ध 
| 


भिटाना चाहते ष्टो सुत्ने 
मगर म मिटे वाला नष्ठी ! 


भेरा अस्तित्व तो उस 

वरगद के पेडकी वरह 

जो सलाव मे भी नही दवा 
ओरन हिला ओंधी-वुफान मे ! 


सु्षे क्षमता है शुकजानेकी 
हठी नहीं हँ मै ब्हारी तरह ! 
ओरनहं निवी! 


मिटाना बहुत सान दै 
मगर जीबन देना 

उतना ही कठिन 

जैसे आकाशसे 

तारे तोड़ना ! 


कवे वर्ह इस यात का होगा एहसास 
यर ज्वार सा उद्वा खाता 
हदय क्व शति होगा ! 


कव व्रं वन कर पिवलोगे 
ओर अनुभव करोगे 
शीतलता का त॒म | क 


० 


भँवर लालदवे 


भंवर लाल द्वे 

, 

जन्म? राजस्थानके गोव 

शिक्षा कावन मेँ स्नातक तक माप्त की, किन्द अन्तिम परीक्षा नकीदेषाए 

व्यवसाय : लघु उदोग एवँ भवन निर्माण 

लेखन ‡ कविता, कहानी एवँ लैव 

सचि : इतिहास, धमं एवं विज्ञान मे समान सचि । राजस्थानी साहित्य एवं 
स॑स्छृति से निशे लगाव । 


विभिन्न सोस्कतिक एवँ शिक्षण संस्थायो तै सम्बद्ध । ® 


४ 


चेदना 
[| 
बुम्हारी याद वाज्ञा कर देती टै पावस ऋ 


येचपन मै सुना था 

कि मनुष्य मर कर चला जाता है बादलों भे 
जवहोती है बारिश 

मँ देखा करता हूं वादलो को । 


धनीभृत वेदना वन जाति है ये वादल 
भरावणकी हषी 

वन जाती है मेरे ओँुभोकीलडी 

रह रह कर कौधने वाली विजली 

मानो हृदय के गहरे गहर भ उठने बाली टीस ! 


लेकिन नहौ दिखती हो हुम वादलोँ मे 
जेमे वम्हायी मृत देह्देख कर 

होता नहीं था विरेनास 

किम भे नहीं दै अव वहं स्पन्दन ! 
यादल जव जब्र तिद 

बर्हं मानो ज्जिन्दा कर जाति है 


एक शा जगतत है 
सुञ्चे जतष्टाय यनाति ई ! ° 


द 


चेदिनि 
[) 
आश्विन के नन्दे वादलौ की तरह एड गये वे दिन! 


भेरा मन भटकता रहा कस्तूरी मृग की तरह 
खस गैधको पाने 
जो तममे, यह्षमे व्याघ्र थी । 


म्हारी धवल निर्शर सी हसी 
घम्हारी अवोल भाषा, नयन-संदेश 
अनुराग भरे क्षण 

जोय हमारे साक्षेके। 


कँ गये सब १ 
दद्रा उने! ४ 


६६ 
। । 
दुव को दशन के माध्यमसे जाना था मेनि 


बड़े-बड़े शब्द 
न्दं की व्याण्या 
शक्ते लगा कि म जानता ह इष को । 


ठैकिन हा जव साक्षात्कार दुव से 
सो महसूस हुआ 
कि मेस जानना कितना था अपररा । 


3: 

शब्दातीत 

न्याण्यातीत 

अनुभव जन्व संत्य है। ४ 


पह 

| । 

थीजोप्रप्दर प्रेरणा 

जिरके कारण था जीवन निरन्तर गतिमान 
जवे नही री वह 

तो जीवन-रंधपं क्यो १ 


रो्ञ षद होवा टै प्रज 
वहती है नदी 

चलती ६ हवा बन-प्रान्तरमे 
खों को ठन्डक देरी र्वादनी 
स्व कुं दै वैसे का वेसा 


लेकिन मन भ क्यौ वजती है रिक्तता} 
कही होने यौरनष्टोने की स्थिति ॥ 


जीवन का स्थं 
निस्थक वनादा हआ भी 
आगे वद्ातारहै। # 


*४६ 


डगर 
॥ । 


इसी उगर प्रर 
चलेयेहम 
हाथमे ष्ठाय डले! 


ये ककड, परथर 
साक्षी है हमारे प्रथम प्यारके! 
पूते रै दम्हारे वारे मे 


ये डगर, कंकड्, परथर 
बोलो क्या दं उत्तर १ 


भेरी वरह 
वन जायेगे ये भौ निरुत्तर | 


फी न कष तुमो 
| 


कर्टीनकी मष 
ब्रह्मांड के किसी कोने मे । 


चरम्शरे स्पसं की गंध आती है 
ष्वा कै क्षोकों मे 

सूरम की किरन यन 

भेर यालों को सहलावी टै 
आलोकित कर जाती है 
भेरेर्चेधेरे पथको। 


कीं न की जरूर हो हुम 
सुयमे 

पहते से यधिक रमी 
यधिक वसी । ¢ 


जीवन 

| । 

तिल विल्ञ जलती हृदे वाती 

समुद्र के किनारे की एक लहर 

तट से रकराती टत 

सश्नावात म फसा हुभा पत्ता 

हना भ उठता, यल खाता, गिर जाता । 


सोसि 

प्रतिषरल अती जाती 

क्या यही सव है जीवन 

एक भरम १ 

होने, न ्टोने का अहसास १ % 


दय्रवल्या 
| । 

कव तक इन्सान 

सलीव परर्टँगारश्गा१ 


कवे तक शैतानियत कै दिदे 

इंसानियत का नामा पहने 

तिचरते रहेगे १ 

है आज की व्यवस्था कै पास कोई उत्तर १ 


व्यवस्थाभीतो 
दरिदों की उपजटहै। ¢ 


प्रलय के चादलो 
[ 


ओ प्रलय के बवादलो 
जम कर वरसो | 


नष्टौ रही धरती 

अय इन्सानों के रहने लायक 
सत्य, प्रेम, कर्णा 

मात्र शब्द्‌ है। 


ओ प्रलय के बादलो 

जम कर वरसो 

हो जाय महा प्रलय 

ओर उसके वाद 

जन्मले 

मानववा का भावी मनु! ४ 


५८६ 


अदिप 

॥ । 

कभीभाषाकेनामपर 

कभी ध्म॑फैनामपर 

भिदा देते है याम आदमी को 
ये राजनीतिक भेडिए 1 


वहाते है षद्धिवाली षू 
यजति है व॑शी नीसो की वरह 
रोम के जलने पर | ५ 


भर्‌ 


मज्ञदूर 
[| 
मिलकेभोपृसेर्वेधा है भेरा जीवन! 


गरम लाल लोहा उगलती भद्री 
निरन्त वोर करती हुई बोरिंग मशीन 
घनाघन घन की चोट करता दैमर 
शता" मशीन सुकनेही चीररद्ीदै 
पिघलता हआ लोहा 

भेराहील्टूदै। 


चलता रहता है मेरा मशीनी जीवन 
जव तक मेरे टमददं शुचे नहीं भङकाते 


भ्वालाघ्ुवी बन जातां 

भोपु कार्वेधन तोड़ 

सष्कों परथआजाताहं 

शासन की गोलियां 

सीने प्रर खाता 

यललकतेरे की काली सङ्क 

ष्टो जादी है लालमेरे लहु के रगसे। 


है सहे विश्वास 
यहीं पर चिलेगा 
नये जीवन का लाल लाल एल ! ° 


५३ 


रिपयेपाला 

[ । 

शोष र्येषालाट्‌ 
भार्डोताष् 

आपका, यापके पापफा। 


गुस्मा मते होए साव 

गाली नीदेर्् 

यष ष्ीक्रत ट 

ओर एर मेरी गाली की भी क्या फीमत दै! 


ठौ रिक्येषालाद 
भोर्दोनेषालाहू 

आप वग्धीमे यैव्ते षै, रिक्योमेभी 
यग्धी घोडे सीचते रै 

रिक्रिकोर्भ। 


जीर" 

आदम की यौलाद 

योडे की पीठ पर चाबुक 

भेरी पीठ पर आपकी ्ञवान के कोड़े । 


तेज्ञ चलो 
भाग कर चनज्ञो 


#.34 


याप कोड़े बरसात हे 
म चलवा जाता ह । 


जेठ की चिलचिलाती पूष 
पं के नीचे पिधला अ्कतरा 
ऊपर से आपकी धुड्क 

सव कुक्ठ सहना पड़ता है 


गरीवे हः बाल वश्ये बाला ह 

जीष्टो, कम पत्रमे वापृ ने व्याहदियाथा 
रहा ोऊंगा दस-पन्द्रह का 

भु्विया भी उतनी ही थी 

चकि उसके चाचा चाची ने व्याह था 
सोगौनाभीसायदियाथा 


कहने लगा ह तौ कह ही जाऊँ 

बात ज्ञा पराश्वेट रै, कसे समचा 
चेदिनये 

जदपिःभुख थी अभावथा 

फिर भरी जीवन के प्रति लगावथा 

सुन्दर सा सपना श्ुखिया के साथस्ंजोयाथा 


रेरे खेत, दूध देती गर्णे, छोटासा घर 
ओंगन भे खेत नन्दं वच्चे 

दे सर्जनहार ! यह क्या किया सज॑न 

न धर वना, न खेत, पर यच्चे पूरे एक दजन 


दाना खाने बाले आएतोदानानरष्ा 
दोवीवेकाषेत 
सुखिया की वीमारी मे साहुकार कपटे गया। 


देश मे पड़ गया अकाल 
दामे दाने को मोहवाज ये कंकाल 
दिन व दिनि मास दर मास 


५५ 


भेगेदीगृक्पेया्‌ 
कमय एर मत कर, भदानमी मखा भान 
सिनियूरनमेर 


ष्टि तिमि मे यना षरयषीषान 
गम भारग मदर 
पञ्चा गीषन, ध्यु भागमी गुक्मान! 


तै माष्यि 

ननदी षा, पशे याया 

द्क^उपर दोषन पर नौष्छी नी भित 
मित्त गया एग फिक्र का माश्लद 


मेरे भगे प्मेरेर 

यो एणकः पिपिरो चलाते रै 
साधा षह, याधा ह्म पातै 
दिनि भर फी मजदूर 
म्पएर्पोचयाद्यःहोजठेषै 


ग्द्ना, एकं स्पएफा तत्‌ 
चारथामेदादाके 

अरे दादा को नष्ट जानते 

माधो भवन कै सामने फटपाय पर णोता ष्ट 
उसका किराया दादालेवा ह 


यही सुरिकल से चालीस पचास वचाता [3 
यौर बै योव भेज पाता ३ 


मात सालहो यवेर्गोव नी गया 

सिक्या चलता हूं बौर याप जैस सै वाठ कर 
मन वहलाता हँ 

हँ साष्ट चितप्रर था गया 

दाम लाइन के इस पार या उत पार १ 

फिर मिलियेगा, नमस्कार । % 


५६ 


ङ्याम सुन्दर वगड्या 


श्याम सुन्दर यगद्धिया 

| । 

अन्म यम्ब १६ नकरम्यर १६१० 1 

कल्ला विर्वविवाक्य से १६५० मे पापिग्य-स्नातक । 

कलकत्ता ष दिटजीमे निभी व्यापार ष उदोग। 

न्वुक्त, पष्ट परिष्फत विचार । टौगवम्परथं रूद्रिवा यप्रह्म। वादशं 
य सामाजिक परिपेष्य मै धने व दशन को समशो का प्रयास । करं सास्ति, 
साहित्यिक व सामाजिक रंस्याओ। से संव॑धित। अध्यपनव विचर गोष्ठी, 
तथा चाद-वित्राद आवोजनो मे दिरेय अभिक्चि ! 


लेख, कवित्ता, गीव, ग्न, क्षिके, सुक्तक अदि लिषने का ग्यसन ; 
देश की पत्रपत्रिकायो में प्रायः प्रकारित! 


समप समय पर॒ लधु-एत्रिका वे स्मारिका का सम्पादन । सम्प्रति 
माज विकासः मासिक पत्रिका के सम्पादक मंडल के सदस्य । 


# ~: 


सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ 

। 

सत्य को परख रहा हं 

चुरा को पाल रहा 

विषमता को सह रषा हूं ! सत्यम्‌*** 


शिव को जानरहाहं 
कामकोजगारहाहूं 
राम कौ मिटा रही हं। शिवम्‌--“ 


सुन्दरता समङ्ग रहा हँ 
दिषठावा यपना सहर 
सुषोटा लगा रहा ह । सुन्दरम्‌. 


सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ ! 9 


५६ 


स्विति 

[| 

रम येव के विञ्रका मात्रष्टी, 

जषा किसी ते खडा कर दिया, वहं खड़े हो । 


स्वयं तौ एम कुद्छ कर नही सकते, 
दुसरा कोई यच्छा बुरा ङ्क भीक्मोनकरे 
नुम समर्थन कर सकते, न वितेष । 


किसी कौ इषद्ध मारने से, नोचने से रोकं भी नही सकते, 
यष्ट वात ओर है कि कोवे-कब्रूवर की तरह के 
ल्लोग रमसे बैस ष्टी उर जत्तिष्टो ! 


छम न किसी शुभेच्छा या थागन्ठक का स्वागत ही कर सकते, 
भले टौ वह विचारा इस सुगालते भे रहै 
कि लुम उसकी अगवानी मेँ खड़ेष्टो। 


किसी को दिश्चा वोधभी वो नही दै सकते हम, 
वु्हारी जड़ स्थिति से लोग कभी कभार 
यो ही भुलचुक से दिशा काअंदाजपा सेते हेभे। 


-यानी इम हपं शोक, कमं -अकम सवसे परे हो, 
पूणे निष्काम हो, 

शायद स्थितिग्रर्च ही, 

विचुकातोष्टो्ी! 


&० 


गंगा मात खा गई 

॥ । 

चमारी उन्मुक्त हैसी- 

दतमी कलकल, रसमय, पावन है, 
किभादोंकी 


छच्छुवसित गंगा भी माव प्रा जाती है । 


यर कभी दुम्हारी वही हंरी-- 


इतनी मृद, नीरस, शुष्क हो जाती है 
किभेखकी 


दास गंगा फिर मातष्याजातीहै। 9 


६१ 


चेतना-चद्धान 

| । 

मन चेतना की चदान 

ठम खिसको, गलो, चाषे तड़ाकसे द्रो, 
व्यथं भरे जगह येर रही 

उ्हयारा चा प्रयोजन, घ्‌ ! 


माया की रिक्त, गीली मह्धी भँ 
मोह के वीज वोने दो, 

तव काके नीर यौर 
धषकती द्यां की धूप से 
कालना का यज्ञ दृक्ष उगेगा, 
गू चौडा, षूव ऊँचा ! 


उसकी रथन भम की दाया मे 

मन का पडी विचचरेगा, 

ओर उसके रमीले, लोलुप फल का 
भोगक्रेगा। ® 


६२ 


मेरे अरमान 
[| 


मेरे अरमानों को विप पि्ाया गया दै 


पर विष पीकरतोवेवौरभी जीव॑तो गे, 
जर भी बौरा गये 


प्रवल, प्रचंड ! 


अव्‌ भरे यरमान्‌ बिष पीकर 

निडर वने गये दै 

उनका भय जाता रहा 

अव उनका को क्या विमा ल्तेगा १ 
मृत्युजयी यन गये मेरे अरमान 
भोगीन्दुख हो गये 

सीन सुखो से-- 

सतु, रजस्‌, तमस्‌-- 

भोग भोगने को आदर, अधीर ! % 


षद 


दुभ्खोंफीममी 

ॐ 

्मदुभ्बोकीएकममी ह 

जो अनन्त कालसेयोंदहीप्ड़ीदै। 
पर इस तद्रू को-- 

कोई श्चांकता तक नहीं । 


सुनता हं एक काल खंड के वाद 

ममी सड़ने, गलने लगती है, 

परमेरी ममी प्रणेसालेपच्दा रै, 
एसा आवरण लगाया गया है 

कियो हमेशा, हमेशा यथावत रटेगी-- 
गर्मी-वर्पा-शीत, 
श््ा-ज्वाला-हिमपाच-- 

अपरिवत्तनीय्‌, 

ओर छपेक्षित भी अवर तक की तरह 19 


६४ 


वेरिश्ते 

[ । 

वे रिश्ते 

जोकभी 

ग्लाव की तरह विले ये 
मनुहार की वारिकामे 
मके थे, 

जिनपर स्नेह के भौरे गुनगुनाते थे, 
लगता टै अव 

अहं के कीड़ो से 

कुतरे जा रहे! 


ये रिरते 

जोकभी 

दरदय की तरह धड़के ये 
प्यार की शिराओमे 
थिरकेये, 

लगता दै यव 

सदि के कषरते 
रिसते जा रदे ! 


चे रिर्ते 

जोकभी 

बाय की तरह वजे ये 
भावना की भंगिमामें 
खनके थे, 
लगताटहैयव 

कुंडा के आघातसे 
दृय्तेजार्हे! % 


६५ 


अपने लोग 
[| 


अनजानी भीड़ भरी 

ठे ठाल की दुनिया मे, 

लोग, पिनौने ओर बनावटी श्ृषौटे लगाये र्ते है-- 
किव जाने-पहचाने 

आत्मीय-स्वजनः, दोस्त-अहवाव 

येतोअपनेदै, 

दुख सुख के भागीदार, 

साथ रोकर दुख कमं करनेवाले 

साथ विलविलाकर आनन्द वद़ाने बाले-- 

इस विशालं जीवन सागर में प्रकाशद्धीप समान अपने लोग | 
मै आश्वस्त था । 

भेरी ज्जिन्दगी की कर्ती आगे वदती जा रही थी । 


अचानक आया एक ज्वार 
कश्ती लगी हचकोले खाने, 
किनारा पानेके लिये 

एक के वादं दूसरे भीर फिर दूसरे 
प्रकाण्धीप की भोर-~ 

असहाय वदृती रही मेरी कर्ती 1 


कि! 

भय पिधित आश्चयं के मारे 

मेरी ओष फटी की फटी रह गई-- 

मेरी कर्ती ज्यौ ही किसी प्रकाशद्धीप की ओर बद्री 
मालुम नटी क्यो उर द्वीप का प्रकाश लुप ्टेजाता। 
शामते दिवती-- 

तर विद्टीन निविड रजनी, घोर निराशा । 


मचजानेमेरी क्श्तीकाक्याल्भमहेगा१ * 


६६ 


येजोड्‌ 

। । 

आज अजुन को 

वेजोड 

अजेय 

अद्वितीय वनने कै लिए 

केवल 

द्रोणाचार्यं की एकनिष्ठ अतुपम शिक्षा 
गुरनिष्ठ कोमल मना एकलन्य का अंगरुगा 
देस्वी दानवीर कणं का सूलरुत्र चोपित किया जाना ही 
कापी नहींहै 

वल्क 

अपने प्रविद्न्द्ी 

पूज्य पितामह भीष्मके 

वध के जिए किसी शिखण्डी की आइ 
ओर किसी बलिया कष्य का 

सारथ्य भी चार्हिए 1 * 
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उक्षदे हिस्से 

[| 

देषरहेहोनष 

ग्वमकते हए नगीनौं को, 
ग्विलग्बिलाति हसी के फव्वारो को, 
वंह किसी अभागे काही पसीना है। 


दमकता है किसी द्वारकाधीश का भवन 
पर बह दीन सुदामा रहता मगन गरीवी मेँ 
अम्बर के मोती भवनो तक रह जाति 

पर्‌ अभ्वर तकंते रह जाति उसके दो मोती । 


फमल लहरती खेत मे 

कषुधा लहरती पेट मे 

भस्त मचलेती सोने की वाली 

वट सोने के समय तडपता, 

चमन हृलसता, एलो से भरता 

वह तरमठा एक फूल को, एक कली को । 
खानो मेँ वैभव का सागर 

रीती दै पर उसकी गागर, 

दुनिया कौ किस्मत भरी हशाथ मै उसके 

पर उसके ग्दाली हाथ, स्ुद उमकी किस्मत टी 1 
शूर्पे के सिषुकौ मघ, 

उसके धम का शेषनाग 


करता पैदा काली लक्मी ओर मद समृत 
पर उसके स्ते केवत कालिद ओर हलाहल ! * 


दल 


सपना 
॥ 


कभी दिवास्वप्न देवा करता था 
अव तो रात को भूलकर भी सपना नदीं आता ! 


६६ 


एक रात नि एक वद अनुया सपना देया-- 

हौ, सचेञुच मपना था 

देखा, भगवान ने पुरापेटिपे की तरह 

धीरेरेभेरे कमरे भे प्रवेश किया, 

ओर चुपचाप तल्ाराने लगे वर्पो से पे मेरे एक दे सन्दरूक को । 


एक वार सौ मेरा भगवान के प्रति बिराम हिल गया, 
उसकी नीयत पर सन्देह हया 

क्या यह मेरे परेडल व सर्दििकैट चुराने भाया दै, 
जिसे अपने किसे प्रिय सवा कौ देगा ! 


भेरा अनुमान गृक्तत था 

स्वंशक्तिमान मे 

वेकार पडे मेरे मेडल ब सर्टिक्ठिकिटो कौ 
निकाला, देवा, 

ञस्कराया ओर हसा 

सने उनेपर अपना मोरपंख फिराया-- 


आश्चयं ] 

देवा 

उसने निमिषमाच्र मेँ 

जंग लगे मेरे मेहलो को 

भौति-भँति के चमचमाते उपकरणो भ बदल दिया 
ओर 

दीमक चाटेभेरेसर्टिप्िकेटोको 

नये नये सरकारी नोयो] ¢ 


७० 


आज का युद्ध 

[| 

छस दिनि 

जव एक बद्ध, 

एक रोगी 

जर एकं शब को 
देखकर 

गौतम अधीर हो गय । 


५९ 


हौ गया विचलित तौ बह 
पत्री, पत्र को छोडकर 

ज्ञान प्राप्ठ करने 

इषो से द्ुटका पानेके लिये 
जंगलो भे भटका था। 


आज का गौतम सचमुच बुद्ध है, 

ज्ञानी ६, भतुभवी है, प्रकाशित है । 

उपेक्षित ब्रद्ध, तपते रोगी व अधनंगी लाश 

को देखकर भी 

वह धीर ष, शात दै, कमं के मोच पर डटा दै, 

पलायन नही करता 

बेह अपनी यशोधरा, अपने राईल का त्याग नहीं करता | 


वेह व्यावहारिक दहै, भविप्य द्रष्टा है, 

उनकरै लिपे कई तरह के उपकरण, सुविधा 

सहया करम के लिये 

देश विदेश का पयैटन करता ह बह 

ओर चाधपल्ूसी, तिकडम ब रिश्वत के 

महान त्रिसूत्री सिद्धातो को प्रयोग मेँ लावा 

ताकि वह ओर उसका परिवार इन वस्तओं से वंचित रहकर 
यकारण दुख न पाये 

ओर उनका विना उपभोग कयिही 

अतमय द्री जरा, रोगवमृद्युकोनप्राप्ठहो जाय! 


बुद्धं शरणं गच्छामि } « 


भद्‌ 


व्ारदा अग्रवाल 


शारदा यग्रवान 
क 
जन्म : २६ जनवरी १६६६ 


रिक्षा ; साष्ठियरर, एम. ए, ( हिन्दी ) 
उदर, फारसी का अध्ययन 1 
सचि : संगीत ( सितार ) भभिनय 


वित्त निदेशक 
(१) साइको प्राइवेर लि०> कलकत्ता 
(२) जयश्री उ्ोग प्रा ्ि०, पटना 


७४ 


कचिता शब्द्‌ नदः ट, 
[| 

कविता शब्द नहीं दै, 
शब्दो का खेल नीहि, 
सूजन की सकद 
प्रक्रियाथों के पश्चात, 
जन्म लेता 

कोद एक प्रुल, 

शिशु, 

या कवि्ता। # 


५५ 


प्रश्नों की वौढार 

[| 

प्रश्नो की यौक्वार 

ओर एक चुप, 

पुरन कभी भी निकल सकवा, 
चीखलो को दवाने के लिए 
सचयुच, 

सीखना भी पदरवा है! # 


५६ 


उनक्षणोमें 

[| 

छनक्षणो मे, 

जव पिघलने क्षगती दै शिरा 
सीवतर होता ट रक्त-सं-वार 
दय जाता है सौँसोका 
ज्यवस्थित क्रम, 

चेहा सिभट आता दै 
अधष्रुली 

अजनवी हती हृ भोषो भे 
सारे जस्तित्व फो भूलकर 
एकं दूसरे भ समाने सगत 
शरीर, मन ओरं प्राण । 


उसा समय, 
लष नही, 
सागर मचल रता दै 
सट पाने के लिए, 
क्ितिज को नकारा हथा 
आकाश थर धरती का यष मिलन 
्रष्ुति कौ सार्थक करता ६, 
` उत पृणता देता है 1 # 


७७ 


जिन्दगी के सिमरे प लम्दे 
[| 


जिन्दगी के सिमरे हुए लग्र 
शुठलाते है ख्वावो की हकीक्रत को 
गौर श्ुठलाने का यह प़्रेव 

आज मैने कधो से उतार फेका है । 


आज मँ सदुश ह 

हवा मेँ उढ़ता है फटा कागज 
आजमेंखृशहू 

काग के उसी इकडे की तरह 

जिन्दगी का नया गीत लिक्खा है जिसपर 
यर 

अवतकलजोङ्टैदथा 

फ्ीमती जिल्दबाली 

मोटी क्रितावकी 

अंधेरी तहमे। 


सक्ष 


|, 

(1 

अनगिनत पर्त की त्म 

चारौ ओर से धिरी वहार दीवारी कीषेदभे 
असंणय तानो -वानो से जकड़ कर 

चुम निश्चिन्त हो } 


परयहभीतो षहो सकता दै 
किपतें पूलकीष्ो, 
दीबालें मादुकी ष्ट, 

ओर ताने-वाने 

क्च्ये धागोके्टो| % 


७६ 


यु भी समक्षकर 
।, 

कुं भी समक्षकर 
वृद कौ समन्नाना 
किससे होता है ! 


एक ही धुरी पर वृमते दै 
सारे प्रश्न, 

ओर वह भी स्पष्ट दै, 
फिरभी, 

अनमाने मन को माना, 
केसे होता है, 

किमे होता दै} 


जुड़ जाती है दरी हरे किया, 

यर अक्सर 

वष्ठकति है सम्हल कदम ही, 

संमावनायो के धुंधन क्षितिज पर चलना, 
क्व तकंषह्ोवा दै, 

कित्से हेता ६} ४ 


+ 


आओ पुरुप 

(न 

ओ पुडष 

बुम्हासा ही कोँपता थरथराता हाथ 
वदू था पहली वार 

ओर उसके चटक कर दूर हटते ही 
निस्तेज हो गह थीं 

व्हारी मोषोकी 

प्रद दीप रिवारणै। 


वम्हारी उस मलिनता से 
अभिभूत होकर 

समर्पित कर दिया था उसने 
अपना सव कु, 

सोर दौड़ती रही थी 

मलय गंथकी 

उडइती लहरो के साथ-साथ । 


जानतेष्टो 

किंस खतरनाक घाटी भ 
तर आई दै वह आज, 
किं जहाँ 

परग-परग पर फिसलन है, 
इर रै आस-पास खड़ी 
निगल जाने बाली 
पर्छादयों का, 

भौर सामने दै 

अधरे को काला समंदर। 


ययाप्रेमकी 
यष्टी परिणति ६१४ 


एश 


देसे चिसंगतिर्यो के वीच 
। । 

ढैरो विसंगतियो के वीच 
सुरक्षित ६ अस्मिता । 


आज भी भली लगती है चोँदनी, 
किलकिलादी हसी, 
हेम्हारा स्पशं । 


मैने जिया है धधकवा रेगिस्तान 
दोरये ह निर्जीव सम्बन्धो के शव 
केली है अपने ्टोने की तमाम 
आदिम यातन । 


फिर भी, 

सुख ओर दुःख की परिभाषा 
मेरी अपनी दहै, 

सद्म स्वी वसी है चम्हारी गं, 
व॒म्हारा रस, 

तुम्हारा सूप! 


खौर मैनेदेषा ६, 
प्रस्तर हिम~शिषरो के 
दय च्लमे 

जीवन जल 

प्रवहमान है! ® 


स्र 


मौन, भवचेतन 

| । 

मौन, अवचेतन 

युगौ से जड़, 

प्रतीक्षा रत, 

किसी प्रस्तर शिला-सी 
शाप भृष्टा एक काया 
वहं अहल्या | 


द्वार सारे बन्द 

पथराई हई ओष, 

एक जै 

धूप, पक्ष ओर यादल, 

एक मन भँ ठेर आकुल 

कहँ प्रभु के परम पावन चरण ! 


आज शापित 

एक सारा देश, 

परी एक पीदी 

अब स्वयं गोतम निमन्त्रित 
इन्द्रसे 

अभिसार नित करती अहल्या ! 


हद कंपनहीन, 

मन, मस्तिष्क सव जड़, 
यंत्र चालित देह 

जीवन मात्र अभिनय, 
किखकी प्रवीक्षा करे ! 
एघव कर ? 


तड 


अनुत्तरित ष्टी रँ सारे ्रश्न 
[ 


अचुत्तरित हौ रे सारे प्रन, 
भाषा मत दो, 
मोन को मौनी रहने दौ 


दमं नह मालूम 

पलाशवन क्यो दहक उठता है, 
क्यो विले है गुलमोष्र के षएूल, 
जाने कौन-सी वाच कह गया था 
अजानी हवा का कोई एक चोका 
मन सिर सिहर उठता ह 

फल वनवी हुई 

उस नई कली का । 


अनुराग जकेषन से नही, 
धुभनते हरवा टै, 
भाषा शब्दौ से नहीं 
भाव से बनती दै) 


गदृल्लो 

कितने ही मायावी शब्द 

भाषित नही हो पाये्गा्ुषरितमौन, 
अंगों का िर्हैखता हा मघुमास 
श्वासो के सष्ठक का आरोह 


नयन-पलको पर रची समण-गीतिका 
उषी, 


चिर सनातन सय~कथा की 
परडुलिपि , 
भाषा की आसम है। 


शब्द मत गदो 
मोन को मुखरित होने दो 
उतेमोनष्ठीरहनेदो } ¢ 


दौड़ती चली गई 
[| 


दौड़ती चली गई 

समा महै 
सागरकेखंकमें 

शेष रहा केवल प्रवाह | 


छसे मत प्रकारो, 

बापस कभी नहीं लटती 
ननदी 

न जिन्दगी! ° 


नः 


प्र पहर रात ठली 
।, 

पहर प्रहर रात दली 
जीत गई गुमसुम 


सपने सव सिमट गप्र 

नीर भरी आंखो मे मनकी कष्टानी के 
शूल इरे शाखी से 

एक कली चिल न सकी 

वदल गया मौसम 


पष्ट पहर रात दली 
जीत गड गुमसुम 


मचल गई सोन किरन 
कदनिया चेरो में 
वंजारे गीत विके 
दूधिवा स्वेरो मे 
कौन सुने व्यथा-कथा 
मौन रष्ठा सरगम 


पहर पहर रातत ठली 
जीत गह सुमदुम % 


